मेरी राधे मेरी राधे मेरी प्यारी राधे तू ही जा के तू ही बता दे तू तो है पदी मनी
प्यारी रा रे तू तो है न प्यार रा रे आईामोसोहै पाती तो होना तू ही बता दे सो है
पति ही बता दे मोसु है पतित तू ही बता दे है पति या रा मेरी प्यारी रा दे तो ही ता
जी जा बता ये भगवान का 1 नाम है पतित पावन ये सबसे इम्पोर्टेंट नाम है क्योंकि
अनंत ओज ब्रह्मांड के समस्त जीव पतित हैं पापात्मा है अनंत जन्मों में अनंत पाप कर
चुके हैं और वर्तमान में भी कर रहे हैं जितने छण आप का मन भगवान और महा पुरुष में
नहीं हैं वो सब पाप है ये परिभाषा याद कर लो भगवत प्राप्ति तक काम देगी जितने छल
भगवान या महापुरुष में आपके मन का अटेचमेंट नहीं है उतना सारा समय आपका पाप मैं है
आप नहीं जानते हमने कहाँ पाप किया हमने कोई चोरी नहीं की हम झूठ नहीं बोले 1 घंटे
में कुछ तो किया क्या किया बोलो तुम्हारे मन ने क्या सोचा संसार सोचा तो संसार जो
सोचा तुम्हारे मन ने भगवान को छोड़कर के वह सब पाप है अच्छा कर्म भी पाप है बुरा
कर्म भी पाप है केवल भगवान और महा पुरुष का चिंतन बस यही सही है बाकी सब कर्म पाप
है क्यूँकि बांधने वाले हैं वो उन कर्मों का बंधन होता है अच्छा कर्म करोगे स्वर्ग
मिलेगा खराब कर्म करोगे नरक मिलेगा अच्छा बुरा कम्बाइंड मिक्चर करोगे मृतक मिलेगा
तीनों का परिणाम माया का बंधन कारक 84 लाख में घुमायेगा वो कर्म तो इस परिभाषा के
अनुसार कितने क्षण हम भगवान और महापुरुष में मन का टेटमेंट करते हैं सोचिए 24 घंटे
में कितनी देर करते हैं अरे यहाँ घर छोड़ के आये है मनगढ़ में हम आपके पीछे लगे हैं
फिर भी आप 24 घंटे मन नहीं लगा पाते भगवान और महापुरुष में तो उस संसार में जा कर
आप कितना लगते होंगे माँ का चिंतन बाप का चिंतन भाई का चिंतन बही बहन का चिंतन
बीबी का चिंतन पाती का चिंतन धन का चिंतन किसी में बुराई का श्रवण किसी में बुराई
का चिंतन किसी में बुराई का कीर्तन यही सब तो करते हैं संसार में आप सब पाप है तो
अनंत पाप तो 1 जन्म में हम कर चुके है और फिर अनंत जन्म हो चुके हैं पापों की क्या
गिनती है लेकिन भगवान पतित पावन है साथ पाप भस्म कर देते हैं शरणागत का तो समस्त
पाप सर्व पाप ढोमोकछेशियामें केवल सरेंडर कर देने से कुछ करना धरना नहीं मन बुद्धि
दान कर दिया शरणागत तो पतित पावन नाम इसलिए इम्पोर्टेंट है कि सब जीव पतित हैं
क्या ब्रह्मांड में उसमें स्वर्ग भी है वहाँ के लोग भी पतित है इन्द्र वरुण कुबेर
जमराज सब पतित हैं आप लोग हजारों बार इंद्र बन चुके हैं इंद्र स्वर्ग के किन
सम्राट और फिर कुत्ते बिल्ली गढे बने और फिर मनुष्य बने तो ब्रह्म लोक तक माया का
आधिपत्य है इसलिए ब्रह्म लोक तक सब जीव पाप करते हैं कभी कभी भगवान का स्मरण जब
कभी कर लेते हैं कुछ नहीं समझ लो कि वो बिना पाप के है ओ भी ठीक करे नहीं महा
पुरुष के पास गए हाँ गए पुरुष के पास गए कर्म नहीं अच्छा कर्म तब है जब आप
महापुरुष को महा पुरुष मान कर उसके पास बैठे प्रणाम करें सेवा करें तब अच्छा है अब
अगर महापुरुष के पास आ गए तब आपने बुद्धि लगाई यह महा पुरुष तो नहीं है अरे हमसे
तो अच्छे ही हैं आ गये आप नीचे और अगर आपको डांट दिया महापुरुष ने अपमान कर दिया
बेकार बस सबके सामने डांट दिया अरे अकेले में कोई बात नहीं अहंकार है न हम लोगों
को इसलिए गुरु की डाट भी हमको खल जाती है और दुर्भावना हो जाती है भीतर तुरंत 1
सेकंड नहीं लगता तो नामापराध हो गया जो सबसे बड़ा पाप है तो महापुरुष के पास जाने
से अच्छा है ऐसा नहीं महा पुरुष को महा पुरुष जान कर पूर्ण श्रद्धा हो कर अनुकूल
चिंतन करके जितनी देर हम उसके पास रहेंगे वो अच्छा है अन्यथा भयंकर अपराध होगा हम
लोग तो छोटी छोटी बातों में अपराध कर जाते हैं 1 माला लिया और महा पुरुष ने किसी
को फेंक दिया उसके ऊपर फेंका हमारे ऊपर नहीं फेंका अगर तुम्हारे ऊपर फेंक देते तो
यही बात वो सोचता उसके ऊपर फेंका हमारे ऊपर नहीं फेंका अरे ये सोचो हम शरणागत नहीं
है पात्र नहीं है इसलिए हमारे ऊपर नहीं फेंका हमको पात्र बनना चाहिए ये फील करो
हेता वीर से फले न तू ये सिद्धांत होना चाहिए हेतु में इर्श्या करो रीजन में फल
में नहीं महा पुरुष ने उसका आलिंगन किया हमारा नहीं किया है इसका मतलब क्या है वो
विशेष पाक पर है वो विशेष शरणागत हैं हम मक्कार हैं इसलिए हमारा आलिंगन नहीं किया
हमको अच्छा बनना है उनको मजबूर हो कर के हमें हमारा आलिंगन करना पड़ेगा ऐसा हम
पात्र बन के दिखा दे फल में रिशा नहीं होनी चाहिए तो अपराध हो गया महा पुरुष की
क्रिया में दी है हम ये तो बहुत बड़ा नाम अपराध है इसलिए हम सब पतित ही है इसलिए
भगवान का नाम जो पतित पावन है ये हमारे बड़े काम का है दीन बंधु पतित, पावन अधम
उदाहरण ये सब हमारे काम के है और हम लोग ऐसी डिग्री मिली है भगवान को ध्यान 2 गो
लोक में तो कोई पतित है नहीं बैकुंठ में कोई पतित तो नहीं है वहाँ उनको नाम नहीं
मिला वहाँ को नाम मिला है भक्त चलो भक्त बस ये 2 नाम भक्त पर्व दया करने वाले,
रक्षा करने वाले, भक्त से प्यार करने वाले और 1 भक्त बष्ट माने भक्त के अंडर में
रहने वाले ये 2 नाम भगवान के लोक में मिलते हैं जीवों को भगवान को ये 2 नाम जीवों
से मिले क्योंकि वहाँ सब महा पुरुष है और हमारे संसार में सब पतित हैं तो यहाँ
भगवान को जो नाम मिला वह पतित पावन मिला दीन बंधु मिला गौरांग महाप्रभु ने कहा दीन
बंधुरितिनामते स्मरण या दबे द्रोपति तोह मुत सहे भक्त बतसलतयाइतिस्रुते भाम कम
हृदय मaशुकमपतेजब मैं आपका नाम दीन बंधु सुनता हूँ पतित पावन सुनता हूँ तो हिम्मत
होती है साहस होता है आशा होती है हमारा भी काम बन जाएगा और जब आपका भक्त वत्सल
नाम सुनता हूँ तो हृदय के लगता है की हम भक्त तो है फिर हमारा कल्याण कैसे होगा तो
पतित पावन नाम भगवान का कोरी जी का सबसे अधिक इम्पोर्टेंट है और हमारे काम का है
तो चोरी जी से कह रहा है आप पतित पावन है न हाँ आपको अच्छे लगे होंगे तो फिर हमसे
बड़ा पतित कौन होगा बताओ नाम बताओ अनंत पाप किए बैठे हैं लिमिटेड नहीं करोड़ 10 करोड़
नहीं अगर 1 जन्म में कोई 1 पाप करें तो भी अनंत जन्म बीत चुके अनंत पाप किए बैठा
है हर आदमी 2 भक्त कहता है की कुशोरीजीआपकोपतित प्यारे हैं तो हमारा नाम सबसे पहले
लिख लीजिये हम बड़े खास उम्मीदवार है इसके हमारा भी काम बन जाए और आपका भी बन जाए
आपको भी पसंद हैं ये किशोरी जी से कह रहा है मुंह से अगर यही बात ह्रदय से कह दे
कोई मैं पतित हूँ यह रियलाइज करें फील करे मैं पतित हूँ और यह भी फील करें है तो
तुम पतित पावन हो ये दोनों फेर मैं पतित हूँ तुम पतित पावन हो ये दोनो विश्वास बिड
हो तो काम बन जाए 1 सेकेंड में कोई देर नहीं लेकिन इन दोनों में कहीं न कहीं
गड़बड़ है या तो अपने को पतित नहीं मानते सेंट परसेंट और या तो ठाकुर जी के ऊपर
विश्वास नहीं करते की वो पतित पावन हैं इन दोनों में कहीं न कहीं गड़बड़ है या दोनो
गड़बड़ खाली मुंह से बोल देते हैं हम पतित हैं तुम पतित पावन हो जैसे यहाँ कीर्तन हो
रहा है किताब में देखा लिखा है हमने भी गा दिया गाते समय फील नहीं किया कि हम
सचमुच पतित हैं और सचमुच तुम पतित पावन हो नंबर 2 अगर फील किया भी तो कुछ परसेंट
परसेंट नहीं किया विश्वास डा विश्वास डाउट इस प्रकार हम हिलोरे मार रहे हैं भगवान
के प्रति और अपने प्रति ऐसा तो कोई नहीं नहीं ऐसा तो कोई बात अपने अन्दर भी जैसे 1
मोटी कल में सोचो बढिया पैमाना बता रहे हैं हम अगर आप अपने को पतित मानते हैं
ध्यान 2 तो उसकी पहचान क्या उसका पैमाना कसौटी हम बता दे आप को कोई कहे तो कामी हो
तुम क्रोधी हो तुम लोभी हो तुम अहंकारी हो तुम धूर्त हो तुम 420 हो तुम पाखंडी हो
इन शब्दों का प्रयोग अगर कोई हमारे लिए करे तो हमको फील न हो तो समझो कि आप अपने
को पतित मानते है ध्यान 2 नोट करो स्वर्ण अक्षरों में सब लोग भगवत प्राप्त तक काम
देगा ये सिद्धांत सब इस परीक्षा में फेल हो जाओगे कितने यहाँ बैठे हैं सेंट परसेंट
किसी ने 1 शब्द कहा अपमान जनक लग जाता है अन्दर हमको क्या अरे तो कहते हो मैं आगे
कह रहे थे मौसम कौन कुटिल खल कामी सूरदास का पद है यह तुमने कीर्तन किया इसका गायन
किया भगवान के मंदिर में सामने मेरे समान कोई पापी नहीं अब मैंने तो ये कहीं पाप
बताया है तुम फील क्यूँ किए तो क्या तुम भगवान को झूठ बोल कर धोखा दे रहे थे जब
तुम भगवान से कह रहे हो मौसम कौन कुटिल खल कामी तो किसी इंसान ने कह दिया तुम्हें
तो फील क्यों हुआ जवाब 2 और अगर फील हुआ तो फिर तुमने भगवान से झूठ बोला धोखा दिया
भगवान को तो हम अपने को पतित माने स्टंट परसेंट और भगवान को पतित पावन माने स्टेंट
परसेंट ये दोनों बातें फिट हो जाए जब भी हो जाए 1 घंटे में 1 दिन में 1 महीने में
1 साल में 1 जन्म में हजार जन्म में जब भी ये दोनों बातें बिल्कुल ठीक फिट बैठ
जाएंगी बस फिर क्या है अभी तुमको डाउट है पतित होने में भी अपने और भगवान के पतित
पावन शब्द में भी डाउट है अन्यथा क्या बात थी मिल जो पापियों के एग्जाम बालमिक
पापियों का उदाहरण आप लोगों में से कोई ऐसा पापी हैं या आप लोगो ने कभी कोई ऐसा
आदमी देखा है पापी जैसा बालिका पापी था हमको आदमी आप 6 अरब आदमी हैं दुनिया में इस
समय वो आदमी ला के दिखाइए जो राम न बोल सके काखागाघाबोले गूंगा नहीं लेकिन रा और
माँ न बोल सके ऐसा कोई पापी ला के बता 2 हमको चैलेंज सारी दुनिया को चैलेंज है
लेकिन बाल्मी कितना पापी था कि गुरु जी ने कहा राम राम कहो तो नहीं बोल पाया लोगों
को मारता था बाद में लूट मार मार कर के हड्डियों का ढेर कर दिया था उसने इसलिए वो
बोल नहीं पाता था राम तो गुरूजी ने सोचा आप क्या करे इसके लिए मारो मारो मारो मरा
मरा मरा मरा ये करता है इसको मरा मरा बुलवाओ तो जो मरा मरा राम राम राम राम जो मरा
मरा कहेगा तो राम राम निकलने लगेगा चालाकी किया गुरुजी ने और उससे कहा मरा मरा बोल
तो तो बोलने लगा मरा मरा मरा बात बात बात ऐसे बोलते जाओ देखो इतने बड़े पापा जब
महापुरुष बन सकते हैं तो हम लोग तो इतना सारा किर्तन करते हैं देखो अनेक प्रकार की
लीलाओं का गायन करते हैं ये भगवान की कृपा है हमारी जबान हमारी बुद्धि सब काम कर
रही है इसलिए ये क्वेश्चन नहीं है हम पड़े पाप पी है तो हमारा हिसाब नहीं बैठेगा
कैसे ही पापी हो हरे नामनशययाशक्ति पाप निरहरणेद्वजतावत पर तुम समर्थों न पातकम
पातकी नरा वेदव्यास ने कहा कि भगवान के नाम में उनके रूप में, उनके गुण में, उनकी
लीला में, उनके धाम में, उनके संग में जितना पाप नष्ट करने की पावर है सकती है
उतना पापी के पाप करने की शक्ति नहीं है वो क्या करेगा पाप हैसियत कितनी है लेकिन
पाप नाश करने की शक्ति अनंत है यह विश्वास दृढ़ बनाओ बार बार सोच कर के और अपने को
पतित फील करो लगातार इसका अभ्यास करो हर समय किसी की बात लगे बुरी लगे तुरंत
धिक्कारो क्या गलत कहा उसने तुम स्वार्थी हो कौन स्वार्थी नहीं है बताओ सूरनारमूने
सब की या रीति स्वारथ लागि करहि सब प्रीति देवता भी स्वार्थी रिषि मुनि वि
स्वार्थी साधारण मनुष्य को स्वार्थी कह दिया तो कौन सा बड़ा पाप हो गया पहाड़ गिर
पड़ा क्या हुआ सब स्वार्थी हैं फिर किसी के कहने पर बुरा क्यो मानते हो ये वचन है
सारा संसार स्वार्थी है सारा संसार कामी है सारा संसार को ही है सारा संसार लोभी
है और ये सारे दोष तब तक रहेंगे जब तक जीव भगवत प्राप्ति न कर लेगा क्या लेनी है
और कोई किसी की बुराई करेगा तो इसी के तो करेगा काम क्रोध लोभ मोह मद मात सर
यरषादेषपाखंड जो माया के ये विकार हैं इन्हीं के अन्दर तो कोई किसी की बुराई करेगा
और फैक्ट है तो देखो संसार में किसी का नाम रामचन्द्र है किसी का नाम दिनेश है और
हमने कहा दिनेश तो कहता है जी आप हैं दिनेश जी हाँ जी हाँ यहाँ जितनी स्त्रियाँ
हैं वो पहले खाना खाने जाए सब स्त्रियाँ जा रही हैं कोई बुरा नहीं मान रहा हमको
पुरुष क्यों नहीं कहते हमको हो जितनी बुढ़िया बुढिया स्त्रियाँ है वो बैठी रहे
लड़कियाँ जाए वहाँ सेवा करें झाड़ू लगा हमको बुढ़िया को अरे हम बुढिया है हमको बुढ़िया
का 1 बूढ़ी को हर 1 कोई कहता है माता जी और 1 12 साल की लड़की को कोई माता जी कहे वो
फील करती है हमको माता जी कहते हो तू जो फैक्ट है वो अगर कहा जाए तो बुरा क्यों
मानते हो 1 कांस्टेबिल है और हमने कहा आप हेड कांस्टेबिल है वो कहता है जी हाँ जी
हाँ यह नहीं कहता कोई एसपी को डी आई जी को हो आई जी को हो ऐसा नहीं कहता वो फील
नहीं करता की हेड कांस्टेबल मामूली सी पोर्ट ये क्या कह दिया हम डॉक्टर को डॉक्टर
कहा इंजीनियर को इंजिनियर कहा बाबा जी को बाबा जी कहा किसी ने बुरा नहीं माना और
कामी को कामी कहा क्रोधी को क्रोधी कहा लोभी को लोभी कहा तो बुरा क्यों माना कितना
बड़ा आश्चर्य है फैक्ट को न मानना और जब फिलोसॉफी जान लिया कि जब तक माया का अधिकार
रहेगा तब तक ये सारे दोष हमारे अंदर रहेंगे 1 भी दोष नहीं जा सकता धान 2 आप लोग
कहते हैं महाराज जी हमको गुस्सा बहुत आता है अच्छा बाकी सब ठीक है और सब ठीक है
अरे गुस्सा क्यूँ आता है पता है नहीं मैं यह नहीं जानता देख कामना किया कोई काम न
करे देखने की सुनने की सुनने की रस लेने की स्पर्श करने की कोई कामना हमने बनाया
और कामना पूरी नहीं हुई क्रोध आया तुरंत तो क्रोध तो तब जाए जब काम न जाए उसका
रीजन तो कामना है और तुम कहते हो और कोई इच्छा उच्छा नहीं है ये गुस्सा बहुत आता
है सब धोखा है ये जितने भी दोस्त हैं काम क्रोध लोभ मोह ये सब इकट्ठे है माया के
बेकार है अन्दर बैठे है चोरी चोरी जिसका भी बलवान हो कर प्रकट हो गया इस समय आप
लोगो को कोई देखे महा पुरुष का दादा हो कोई भगवान का बाप हो देखे इन ने किसी ने
गुस्सा है नहीं तो देख रहे है जी कोई गुस्सा नहीं किसी में कोई कम झुकता है इस समय
नहीं नहीं कोई नहीं है कोई लोभ झुकता है नहीं नहीं कोई नहीं सब ध्यान से सुन रहे
हैं महाराज जी की बात लेकिन अगर पड़ोस में बैठा हुआ जरा का मार दे दुसरे को आ गया
गुस्सा वो तो छुपा है दुश्मन बैठा हुआ है घात है जरा सा प्रकट हो जाए भगवान तो ये
सब विचार बुद्धि में लाओ और बार बार अभ्यास करो रात को सोते समय 2 मिनट, 4 मिनट
सोचो बैठ के आज हमने कहाँ कहाँ गुस्सा किया कब कब काम युक्त हुए कब कब लोग युक्त
हुए है बार हुए कल नहीं होने देंगे है आज 3 बार हुए कल वो भी नहीं होने देंगे ऐसे
अभ्यास करो सारा मामला अभ्यास पर निर्भर है जितना अभ्यास करोगे उतनी जल्दी लक्ष्य
को प्राप्त करोगे संसार से बैराग हो चाहे भगवान से अनुराग हो दोनों में अभ्यास काम
करेगा प्रैक्टिस जितना अधिक अभ्यास करोगे 24 घंटे में 6 घंटे सो गये मजबूरी है
छोड़ो 18 घंटे जो बचे, उसमें जितना अभ्यास करोगे उतना लाभ होगा और अगर उधर किया फिर
करेंगे बस गए कभी नहीं कर सकता उधार शब्द का प्रयोग खोपड़ी में अगर आया तो फिर कभी
नहीं कर सकते आप जरा पढ़ाई कर ले हो जाए हो जाए हो जाए हो जाए हो गए हो गए जरा
नौकरी लग जाए अच्छा अच्छा नौकरी लग गई लग गई फिर अब तो करो टाइम नहीं मिलता यह भी
हो जाए वो भी हो जाए बुढ़ापा आ गया क्या बात है अरे साहब यहाँ दर्द होता है यहाँ
होता है गड़बड़ कर रहा है भजन करो तब तो कह रहे थे अरे भजन करने का समय है जब बूढ़े
होंगे तो हम भी राधे राधे कर लेंगे अब क्या हुआ तुम समझ रहे थे बूढ़े होंगे नहीं
बड़ा अहंकार था शरीर का तो बार बार सोचो बार बार अभ्यास करो अभ्यास कौन से बैराग से
संसार से हटाने का अभ्यास भगवान में गुरु में लगाने का अभ्यास और अपने को पतित फील
करने का अभ्यास भगवान को पतित पावन मानने का वेद का विश्वास का अभ्यास ये बार बार
करना होगा 1 बार में नहीं होगा माना लेकिन बार बार में तो हो ही जायेगा क्योकि कोई
भी काम आप अभ्यास से कर लेते है बड़े आराम से जब पहले दिन आप लोगों ने साइकिल चलाया
होगा कार चलाया होगा तो कितनी मुश्किल हुई होगी सामने भी देखे पीछे भी देखे दाएं
भी देखे बाएँ भी देखे और गेयर का भी ध्यान रखे एक्सलेटर का भी ध्यान रखे स्टेयरिंग
का भी ध्यान रखे बड़ी मुश्किल है भाई गाड़ी चलाना लेकिन 10 दिन चलाने के बाद ही आप
लोग इधर भी देख रहे है इधर भी देख रहे हैं पीछे से कोई हार कर रहा है उसको लाइन भी
दे रहे हैं साइड भी दे रहे हैं जहाँ जाना है वो भी ध्यान है कहाँ कहाँ से रास्ता
है और 1 हाथ से गाड़ी चला हँसते भी जा रहे हैं पड़ोसी के बगल में बैठे हुए साथ बातें
करते हुए यह अभ्यास से हुआ दिन तो नहीं हो गया इसी तरह से कम अभ्यास से होता है
बिना परिश्रम के चलते हैं दौड़ते हैं और जब आप पैदा हुए थे तो जी करवट नहीं बदल
सकते थे बैठना चलना उठना खड़े होना तो बहुत दूर की बात है करवट नहीं बदल सके महीनों
बड़े हो कर के अगर कभी ऑपरेशन वगैरह कोई सीरियस होता है और डॉक्टर कहता है 4 दिन तक
करवट नहीं बदलना है हाँ हो गयी मर गए 4 दिन तक लेते रहे उसी प्रकार पीठ के बल और
जब पैदा हुए तब मजबूरी थी तो हर काम अभ्यास से हो जाता है बड़े से बड़ा काम कठिन
अभ्यास से हो जाता है बड़े बड़े खतरे को कम करते हैं देखो न लो सौ फुट की ऊँचाई पर
रस्सी बांध कर के उसके ऊपर चलते हैं सब अभ्यास से नीचे बैठे हुए लोग रुपया देकर
देखते हैं कमाल है उसने किया नहीं किया हमें अभ्यास पर ध्यान देना होगा अपने को
पतित मानो सदा मानो और शौक पैदा करो कोई हमको पतित कहे ध्यान 2 इस बात के पर ये
शौक पैदा करो कोई हमको कामी क्रोधी लोभी मोही लोफर कहे और हम हँसते हुए सुने तुलसी
निंदा करा खे आंगन कुटी छवाय अपने पैसे से अपने आंगन में 1 कमरा बनवा 2 और 1
विरोधी जो निंदा करने वाला है उसको उसे टिका 2 वो रोज निंदा किया सहन करने की
शक्ति पैदा करो अभ्यास करो बहुत बड़ी चीज है ये अरे अनंत पाप किये बैठे हैं हमारी
ऐसीयत क्या है जो हम फील करते हैं किसी शब्द को और वह भी खाली शब्द कोई किसी को
थप्पड़ मारे मुक्का मारे लखिया मारे तो दर्द होता है शरीर में ठीक है और खाली शब्द
है शब्द के पीछे हम पागल हो जाते है क्रोध में हो जाते हैं मार पीट शुरू कर देते
हैं पति स्त्री का त्याग कर देता है स्त्री पति का त्याग कर देती है बाप बेटे का
त्याग कर देता है खाली 1 शब्द आज मैं गया मैं मरते मरते उसके घर नहीं जाऊंगा अरे
गेट आउट कह दिया इसमें क्या हो गया क्या हो गया क्या समझते है क्या हो गया हम नहीं
समझते तुम ही बताओ क्या घट गया तुम्हारे कान में शब्द पर गया तो तुम्हारे भीतर की
आत्मा का क्या कट गया क्या चीज छिन गई जो तुमने इतना फील किया लोगो से कहा सुनो जी
को गेट आउट कहा तुम भी सुनो जी तुम भी कीर्तन कर रहे हो भजन कर रहे हो को बर्बाद
कर रहे हो और फिर कहते हैं हम पढ़े लिखे काबिल हैं हम समझदार है सेंसिबल है बेवकूफ
थोड़े है तुमको किसी ने बेवकूफ कहा तुम बेवकूफ बन गए क्रोध में इससे बड़ा और क्या
बेवकूफ कोई होगा जो शब्द सुन कर के बेवकूफ बन जाए शब्द काका काका बोले आकाश में
चला गया क्या गुल्ले है शब्द का तो इस प्रकार अपने को पतित मानो सदा मानो सर्वत्र
मानो और भगवान को पतित पावन मानो सेंट परसेंट मानो अगर ये 2 बाते बन जाए तो फिर
कहो तुम किशोरी जी से किशोरी जी तुम पतित पावनी हो मुझ से बड़ा कौन पतित होगा कृपा
कर 2 बस वो कृपा कर देंगे ये आश्रय है पतित पावन शब्द
